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आमुख 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को 
बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान को उस विरासत के 
विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल 
बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तके इस बुनियादी 
विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार 
से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि 
ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था को दिशा में 
काफी दूर तक ले जाएँगे। 

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक 
बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और अपने अनुभव 
पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय 
और आजादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर 
नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने 
का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना 
और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया 
में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की माँग 
करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर 
के अमल में चुस्ती ताकि शिक्षण के लिए नियत दिनों को संख्या हकीकत बन सके। 
शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक 
बच्चों के स्कूली जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत को जगह खुशी का अनुभव 
बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम 
निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं 
अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने को पहले से अधिक सचेत कोशिश को 
है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, 
छोटे समूहों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने 
के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। 

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण 
समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ सामाजिक विज्ञान सलाहकार 
समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेबन और राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तक समिति 
के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर सुहास पळशीकर, प्रोफ़ेसर योगेंद्र यादव तथा सलाहकार डॉ. 
उज्जवल कुमार सिंह का विशेष तौर पर आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई 
शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्या के 
आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, 
सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक 
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एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं 
प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के 
सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत 
सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. 
टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनो में मदद ली जा सके। 
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पाठकों के नाम एक पत्र 


हिंदुस्तान की आजादी और लोकतांत्रिक राजनीति ने अपने साठ साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में 
यह उचित ही है कि हम पीछे मुड़कर देखें और इस अवधि पर सोच-विचार करें। इन छह 
दशकों में हमारी राजनीति में कई प्रवृतियाँ उभरीं - हमारी राजनीति का रूप-विन्यास कई 
दफे बदला। इस क्रम में हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की खूबियाँ और खामियाँ उजागर हुई! 
लेकिन, यह सोचकर बड़ा आश्‍चर्य होता है कि अपने देश के नौजवान नागरिक स्वतंत्र भारत 
को राजनीति के इतिहास के बारे में बड़ा कम जानते हैं। आपको आजादी के आंदोलन के 
बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी क्योंकि आपने इसके बारे में इतिहास की पाठ्यपुस्तकां 
में पढ़ा है। मीडिया की खबरों से आप समकालीन राजनीति के बारे में भी थोड़ा-बहुत जानते 
हैं। लेकिन, आजादी के आंदोलन के बाद का जो दौर राजनीति के मौजूदा मुकाम तक पहुँचा 
है उसके बारे में बहुत कम नौजवानों को ज्यादा जानकारी होगी। यह किताब आजादी के 
आंदोलन और समकालीन राजनीति के बीच की इसी अवधि के बारे में आपसे बातें करती है। 
इस किताब में हमारे लोकतंत्र को पिछले साठ सालों की यात्रा को कथा कही गई है ताकि 
जिस राजनीतिक वास्तविकता के परिवेश में हम-सब जी रहे हैं, आप उसके अर्थ समझ सकें। 

पिछले साठ सालों में जो घटनाएँ हुई हैं, उन सबका अथवा प्रमुख घटनाओं का हीं इस 
किताब में कोई कालक्रमानुसार ब्यौरा नहीं दिया गया है। हमने पिछले साठ सालों के इतिहास 
को कुछ बड़े मसलों और विषयवस्तु के इर्द-गिर्द बुनने की कोशिश की है। इस किताब के 
शुरुआती आठ अध्यायों में भारतीय राजनीति को एक खास अवधि को समेटने को कोशिश को 
गई है लेकिन ऐसा करते हुए घटनाओं के चयन का ध्यान रखा गया है। किन्हीं सालों में जिस 
मसले अथवा प्रवृत्ति का जोर ज्यादा रहा हो, हमने उसी के इर्द-गिर्द घटनाओं का चयन किया 
है। आखिरी अध्याय में ऐसे कई मुद्दों पर एक सरसरी नजर डाली गई है जो हाल-फिलहाल 
के सालों में उभरे हैं। 

माना जाता है कि राजनीति सत्ता का शतरंज है जिसे कुछ बड़े नेता खेलते हैं। एक तरह 
से यह सही भी है कि राजनीति का सरोकार सत्ता से होता है। लेकिन राजनीति का आशय 
मिलजुल कर फैसला करने, मतभेदों के बीच ताल-मेल बेठाने और सबको रजामंदी हासिल 
करना भी होता है। इसी कारण अगर कोई सामूहिक मामला हो तो हम बगैर राजनीति के उसका 
निपटारा नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह यह बात सच है कि बड़े नेता राजनीति के अमल 
पर असर डालते हैं लेकिन राजनीति किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और कुंठाओं के घेरे में 
कैद कोई कथा नहीं है - इसकी सरहद इससे बहुत आगे तक जाती है। इसी कारण, आप 
देखेंगे कि इस किताब में राजनीति की कथा के पात्रों पर खास जोर नहीं दिया गया है। हाँ, 
आपको अलग-अलग पन्नों पर राजनेताओं के राजनीतिक जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख सूचनाएँ 
जरूर मिल जाएँगी ताकि जिस दौर के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको भली-भाँति समझ सकें। 
बहरहाल, हमारी कत्तई यह मंशा नहीं कि आप जीवनीपरक इन सूचनाओं का रद्रा लगाएँ। 

गुजरे वक्त की एक जीवंत छवि आपके मन में कौंधे - इसके लिए हमने इस किताब 
में अनेक फोटोग्राफ्स, कार्टून, मानचित्र तथा अन्य तस्वीरें शामिल की हैं। राजनीति विज्ञान 
की पिछली किताबों को तरह इस बार भी आपको भेंट 'उन्नी-मुन्नी' से होगी। इस बार 
भी वे आपके सामने अपने भोले मगर चोखे और चुभते सवालों-टिप्पणियों के साथ नमूदार 
होंगे। बहरहाल, अब तक आप जान गए होंगे कि “उन्नी-मुन्नी' जो कुछ कह रहे हैं वह इस 
पाठ्यपुस्तक की आधिकारिक राय नहीं है। आप ही नहीं, संभव है, इस पाठ्यपुस्तक के लेखक 
भी 'उन्नी-मुन्नी' की बातों से असहमत हों। लेकिन, इन दोनों की तरह आपको भी हर चीज़ 
पर सवाल उठाना चाहिए। 
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इस किताब में जिस दौर की चर्चा की गई हे उसके कथा-नायकों अथवा किसी घटना पर 
कोई दो-टूक फैसला सुनाने से परहेज किया गया है। किताब की मंशा आपको सूचनाओं और 
दृष्टिकोण से परिचित कराना है ताकि आप राजनीति विज्ञान के छात्र अथवा देश के नागरिक 
के रूप में राजनीति पर कहीं ज़्यादा सुचिन्तित और जानकारी भरा पक्ष ले सकें। इसी वजह से 
हमने यह कथा खुले ढंग से कही हे और बातों को तटस्थ होकर लिखा है। यह कोई आसान 
काम नहीं था क्‍योंकि इस किस्म की किताब को लिखने में सारे “विवादास्पद” मुद्दों को एक 
तरफ खिसकाकर नहीं चला जा सकता। किताब में जिस दौर की चर्चा की गई है उससे जुड़े 
कई अहम मुद्दों पर गहरे राजनीतिक मतभेद रहे हैं और अब भी बने हुए हैं। 

इस किताब को जिस टोली ने तैयार किया हे उसने विषय के साथ तटस्थता का बरताव 
करने के लिए कुछ कायदों का पालन किया। पहली बात तो यही कि किसी विवादास्पद मुद्दे 
पर लिखते हुए एक से ज़्यादा दृष्टिकोण दिए गए हैं। दूसरे, यथासंभव प्रामाणिक स्रोतों मसलन 
विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट या अदालत के फ़ैसलों का इस्तेमाल किया गया है और इन स्रोतों 
के आधार पर महत्त्वपूर्ण ब्यौरों का खाका खींचा गया है। तीसरे, यह किताब स्वतंत्र भारत की 
राजनीति की कथा, विभिन्न सामग्रियों के आधार पर सुनाती है जिसमें अकादमिक लेखन से 
लेकर अखबार और पत्रिकाओं की कतरन तक शामिल हे। चौथे, किताब में मौजूदा नेताओं की 
राजनीतिक भूमिका की विस्तृत चर्चा से परहेज़ किया गया है। 

इस पाठ्यपुस्तक को लिखना खासतौर पर चुनौती भरा काम साबित हुआ क्योंकि हमारे 
पास विवेच्य अवधि पर पर्याप्त सूचनाएँ नहीं थीं। अधिकांश ऐतिहासिक सामग्री अब भी 
शोधकर्ताओं की पहुँच से बाहर हैं। इस दौर पर केंद्रित ऐसा मानक इतिहास लेखन भी ज्यादा 
मौजूद नहीं कि उसके आधार पर किसी पाठ्यपुस्तक को तैयार किया जा सके। पाठ्यपुस्तक 
निर्माण समिति ने इस चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया। हम टोली के सदस्यों के 
कृतज्ञ हैं कि उन्होंने विभिन्न अध्यायों के प्रारूप लिखने के लिए अपना कीमती समय निकाला। 
जम्मू-कश्मीर और पंजाब से जुड़ी इस पुस्तक की पाठ्यसामग्री का प्रारूप तैयार करने के लिए 
हम क्रमशः प्रोफेसर रेखा चौधरी और सुरिंदर जोधका के कृतज्ञ हैं। 

इस पुस्तक की पाठ्यसामग्री के महत्व और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए फैसला 
किया गया था कि प्रारूप को राजनीति विज्ञानियों और इतिहासकारों को एक टोली कई 
दफे जाँचेगी। हमने ऐसे तीन “पाठकों' - डा. रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर सुनील खिलनानी और 
डा. महेश रंगराजन से इस पुस्तक के पूरे प्रारूप को पढ़ने का अनुरोध किया ताकि यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि विषयवस्तु के साथ पूरी तटस्थता बरती गई है और दी गई 
जानकारी सटीक है। हम इन तीन “पाठकों' के कृतज्ञ हैं। इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार 
किया और अपना बेशकीमती वक्‍त निकालकर पूरे प्रारूप को पढ़ा तथा अपनी राय दी। इन 
तीनों की टिप्पणियों से हमारा उत्साह बढ़ा और इनके सुझावों की वजह से हम पुस्तक में कई 
गलतियों से बच सके। हम रामचंद्र गुहा के विशेष रूप से आभारी हैं। हमने उनकी पुस्तक 
“इंडिया ऑफ्टर गाँधी' से भरपूर मदद ली है। डा. फिलिप ओल्डेनबर्ग ने भी इस पुस्तक के 
कई हिस्सों को पढ़ा और मूल्यवान टिप्पणी की। एक सौभाग्य यह भी रहा कि राष्ट्रीय निगरानी 
समिति की एक उप-समिति में प्रोफ़ेसर मृणाल मिरी, जी.पी. देशपांडे और गोपाल गुरू जैसे 
प्रसिद्ध विद्वान शामिल थे और इन्होंने इस किताब को कम से कम तीन दफे शुरू से लेकर 
आखिर तक पढा। इस किताब को आद्योपांत पढ़ने और अपनी विस्तृत टिप्पणी देने के लिए 
हम राजनीति विज्ञानी टीना चक्रवर्ती के भी आभारी हैं। हम एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर 
कृष्ण कुमार और पाठ्यपुस्तक परामर्श समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन को हृदय 
से आभार देना चाहते हैं। इन्होंने इस नाजुक काम में समय-समय पर हमें मशविरा दिया और 
मार्ग-दर्शन किया। हम प्रोफ़ेसर यशपाल के आभारी हैं कि उन्होंने इस पुस्तक में रुचि ली 
और अपना समर्थन दिया। 
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हम दिल्ली स्थित विकासशील समाज अध्ययन पीठ के “लोकनीति कार्यक्रम' के 
आभारी हैं। इस पाठ्यपुस्तक की रचना के लिए जरूरी संसाधन को जुटाने और पुस्तक को 
तैयार करने के दौरान घर जैसा माहौल प्रदान करने में “लोकनीति' ने कोई कसर नहीं रखी। 
विकासशील समाज अध्ययन पीठ से जुडे उनके सदस्यों मसलन, लोकनीति के संजीर आलम, 
अविनाश झा, बालाजी मदीक, हिमांशु भट्टाचार्य और 'सराय' के रविकांत तथा मुहम्मद कुरैशी 
शामिल हैं, ने इस पुस्तक के निर्माण में भरपूर सहायता दी। हम डाक-टिकट संग्राहक विभाग 
के अधिकारियों, खासकर कावेरी बनर्जी और भारतीय डाक सेवा से संबद्ध नीरज कुमार और 
संध्या आर. कनेगंति के आभारी हैं। इन्होंने हमें बड़ी संख्या में डाक-टिकट उपलब्ध कराए 
और उन्हें छापने की अनुमति दी। हम इस पुस्तक की सामग्री के रूप में फिल्मों के चयन 
के क्रम मदद देने के लिए मिलिन्द चंपानरकर; कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारियों के लिए राधिका 
मेनन; हिंदुस्तान टाइम्स फोटो लाइब्रेरी के समृद्ध संग्रह से जरूरी सामग्री जुटाने में मदद देने 
के लिए विपुल मुद्गल, रीतु और धर्मवीर; नई दुनिया के पुराने अंकों की प्रति उपलब्ध कराने 
के लिए भानु चौबे और अभय छजलानी; “द हिन्दू अखबार के पुस्तकालय से चित्र और 
खबरों की कतरन जुटाने में मददगार राजेन्द्र बाबू; यूनिवर्सिटी ऑव मिशिगन के पुस्तकालय तथा 
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली के अधिकारियों के आभारी हें। पुस्तक को 
सुधारने में मिनि राय का सहयोग भी उल्लेखनीय हे। 

एलेक्स जार्ज, पंकज पुष्कर, के.के. कैलाश और एम. मनीषा इस किताब को तैयार करने 
में जुटी टोली के मेरूदंड साबित हुए। बात पुस्तकालयों और स्रोत-सामग्रियों के अन्य भंडारों 
को खंगालने की हो अथवा दुश्य-सामग्री जुटाने और तथ्यों की जाँच करने की, इस टोली 
ने हर काम को भरपूर लगन से अंजाम दिया। इन लोगों के बहुमुखी सहयोग और खासकर 
पंकज पुष्कर को अटूट कार्यनिष्ठा के बगैर यह पुस्तक इस शक्ल में मुकम्मल नहीं हो पाती। 
इस पुस्तक को हिंदी में लाते समय हमारा आग्रह था कि पुस्तक अनूदित होकर भी मूल का 
सा स्वाद दे। इस चुनौती को सामने रखकर पुस्तक को हिंदी में अनूदित करने का श्रमसाध्य 
कार्य चंदन श्रीवास्तव ने किया। इस संस्करण की तैयारी के लिए आयोजित एक कार्यशाला में 
नरेश गोस्वामी, राजेश कुमार यादव और मेधा ने भागीदारी की और अपनी विशेषज्ञता से कई 
चरणों में हमारा सहयोग किया। पाठगत अशुद्धियों को सुधारने में सहयोग देने के लिए हम 
नवनीत सहाय “बेदार' और सैयद अजफ़र अहसन के आभारी हैं। इस किताब को संवारने में 
उन्नी-मुन्नी के रचयिता इरफान खान, नक्शों और आरेखों के संयोजक एआरके ग्राफिक्स तथा 
पुस्तक को रूप-सज्जा की शिल्पी श्‍वेता राव का विशेष योगदान रहा। इन्होंने अपने कलाबोध 
से इस किताब को रंगो-आब दिया। हम इनके सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। कहना 
न होगा कि एनसीईआरटी की मुख्य संपादक श्वेता उप्पल ने इस पुस्तक की तैयारी में अटूट 
कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। हम उनके धैर्य और कार्य-कोशल के लिए आभारी हैं। पुस्तक 
को रूप सज्जा को सजाने-संवारने की प्रक्रिया में अरविंद शर्मा, उत्तम कुमार, दीप्ति शर्मा, 
अंजना बख्शी और शशी देवी ने पूरी लगन से साथ दिया। इस कार्य में रवि भंडारी, विक्रम 
सिंह रावत एवं योगेश कुमार भी हमारे सहयोगी रहे। 

यह पुस्तक भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के प्रति हमारा यह नम्र निवेदन है। देश के 
लोकतांत्रिक चिन्तन-मनन में चंद बातें और जुड़ें - यही इस पुस्तक का विनम्र प्रयास है। हमें 
पूरी उम्मीद है कि किताब को इसी जज्बे से देखा-पढ़ा जाएगा और यह पुस्तक सिर्फ छात्रों के 
लिए ही नहीं बल्कि देश के अन्य नौजवान नागरिकों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। 


उज्ज्वल कुमार सिंह सुहास पळशीकर और योगेन्द्र यादव 
सलाहकार मुख्य सलाहकार 


2020-21 











पढ़ने समझने के लिए कुछ और सामग्री... 


अचिन विनायक. 1990. द पेनफुल ट्रांजिशनः बुर्जुआ'जी डेमोक्रेसी इन इंडिया. वरसो. 
लंदन और न्यूयार्क 

नीरजा गोपाल जयाल (संपा.). 2001. डेमोक्रेसी इन इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
दिल्ली 

पार्थ चटर्जी (संपा.). 1997. स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, दिल्ली 

प्रताप भानु मेहता. 2003. द बर्डेन ऑफ़ डेमोक्रेसी, पेंग्विन बुक्स, दिल्ली 

पॉल आर. ब्रास. 1994 (द्वितीय संस्करण). द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिस इंडिपॅडेस. 
कैंब्रिजञ यूनिवर्सिटी प्रेस (भारत में फांउडेशन बुक्स, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित) 

बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी. 2000. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 
(1947-2000). पेंग्विन बुक्स, दिल्ली 

रजनी कोठारी. 1950. पॉलिटिक्स इन इंडिया. ओरिएंट लाँगमैन, दिल्ली 

रामचंद्र गुहा, 2007. इंडिया ऑफ्टर गाँधी: हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्डस्‌ लाजेस्ट डेमोक्रेसी. पैन 
मेकमिलन, पिकाडोर, इंडिया, दिल्ली 

सुदीप्त कविराज (संपा.). 1997. पॉलिटिक्स इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
दिल्ली 

सुनील खिलनानी. 2003. द आइडिया ऑफ इंडिया. पेंग्विन, लंदन 


ग्रेनविल ऑस्टिन. 1999 वर्कइग ए डेमोक्रेटिक कान्सटीट्यूशनः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, दिल्ली 


फ्रेकिन आर. फ्रेंकल. 2005. इंडियॉज पोलिटीकल इकोनॉमी (1947-2004). ऑक्सफोर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली 


अभय कुमार दुबे (संपा). 2002. लोकतत्र के सात अध्याय, वाणी प्रकाशन, 
नयी दिल्ली 


अभय कुमार दुबे (संपा). 2002. आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन, 
नयी दिल्ली 


अभय कुमार दुबे (संपा). 2003. राजनीति की किताब, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 


अभय कुमार दुबे (संपा). 2005. बीच बहस में सेक्युलरवाद, वाणी प्रकाशन, 
नयी दिल्ली 


अभय कुमार दुबे. 2003. भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 
आशीष नंदी. 2005. राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 
आशीष नंदी. 2005. राष्ट्रवाद का अयोध्याकाण्ड, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 
पवन कुमार वर्मा. मध्यवर्ग की अजीब दास्तान, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली 
मधु किश्वर. 2005. राष्ट्रवाद की चाकरी में धर्म, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 


2020-21 


पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति 


अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान सलाहकार समिति 

हरि वासुदेवन, प्रोफ़ेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता 

मुख्य सलाहकार 

सुहास पळशीकर, प्रोफेसर, राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे 
योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली 


सलाहकार 
उज्ज्वल कुमार सिंह, रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
सदस्य 


आदित्य निगम, फेलो, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली 

अखिल रंजन दत्त, लेक्चरर (राजनीति विज्ञान) गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी 
एलेक्स जॉर्ज, स्वतंत्र अनुसधानकर्ता, इरूवट्टी, केरल 

अनुराधा सेन, पूर्व प्रिंसिपल, द सृजन स्कूल, नयी दिल्ली 

भरणी दीक्षित, फैकल्टी, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ़ क्रिएटिव टीचिंग, बंगलोर 
द्वैपायन भट्टाचार्य, फेलो, सीएसएसएस, कोलकाता। 

कैलाश के. के., लेक्चरर (राजनीति विज्ञान), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 
एम. मनीषा, सीनियर लेक्चरर (राजनीति विज्ञान), लॉरेटो कॉलेज, कोलकाता 
मंजरी काटजू, रीडर (राजनीति विज्ञान), हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद 


पंकज पुष्कर, सीनियर लेक्चरर (राजनीति विज्ञान), विकासशील समाज अध्ययन पीठ, 
दिल्ली 


मल्ला वी.एस.वी. प्रसाद, लेक्चरर (राजनीति विज्ञान) , सा.वि.मा.शि.वि., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, नयी दिल्ली 


राजेश्वरी देशपांडे, रीडर (राजनीति विज्ञान), पुणे विश्वविद्यालय, पुणे 

सजल नाग, प्रोफेसर (इतिहास), असम विश्वविद्यालय, सिलचर 

संदीप शास्त्री, निदेशक, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ़ क्रिएटिव टीचिंग, बंगलोर 

शैलेन्द्र खरत, लेक्चरर (राजनीति विज्ञान), शिंडे सरकार कॉलेज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र 
श्रीलेखा मुखर्जी, पी.जी.टी., सेंट पॉल स्कूल, नयी दिल्ली 


हिदी अनुवाद 

चंदन कुमार श्रीवास्तव, स्वतंत्र अनुसधानकर्ता, नयी दिल्ली 

नरेश गोस्वामी, स्वतत्र अनुसधानकर्ता, नयी दिल्ली 

मेधा, स्वतंत्र पत्रकार एवं अनुसधानकर्ता, नयी दिल्ली 

पंकज पुष्कर, लोकनीति, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली 


सदस्य-समन्वयक 
संजय दुबे, रीडर, सा.वि.मा.शि.वि., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
नयी दिल्ली 


2020-21 











अपनी राय जरूर दे 


आपको यह किताब कैसी लगी? इसे पढ़ने या इसका प्रयोग करने का आपका अनुभव कैसा रहा? 
आपको इसमें क्या-क्या परेशानियाँ हुई? पुस्तक के अगले संस्करण में आप इसमें क्या-क्या बदलाव 
चाहेंगे? इन सबके बारे में या किसी भी नए सुझाव के संबंध में हमें अवश्य लिखें। आप अध्यापक 
हों, अभिभावक हों, छात्र हों या सामान्य पाठक, हर कोई सलाह दे सकता है। किताबों में बदलाव 
की प्रक्रिया में आपके सुझाव अमूल्य हैं। हम हर सुझाव का सम्मान करते हैं। 


कृपया हमें इस पते पर लिखें 


समन्वयक (राजनीति विज्ञान) 
सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. 
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110 016 
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आभार 


इस पुस्तक में इस्तेमाल किए गए विभिन्न डाक-टिकट, कार्टून, अख़बार को कतरन, तस्वीर 
तथा पाठांशों के लिए हम निम्नलिखित के आभारी हें: 


डाक-टिकट 


इस पुस्तक में इस्तेमाल किए गए समस्त डाक-टिकटों के लिए डाक और तार विभाग (भारत 
सरकार) के द नेशनल फिलाटेली ब्यूरो के हम आभारी हैं। 


काटून 


पृष्ठ 18, 70, 71, 82, 85, 93, 98, 106, 109, 110, 114, 116, 119, 122, 124, 153, 
169 और 174 पर अंकित आर.के. लक्ष्मण कृत कार्टून के लिए शंकर नारायणन और टाइम्स 
ऑफ इंडिया का; पृष्ठ 21, 22, 26, 28, 40, 56 और 62 पर अंकित शंकर कृत कार्टून 
के लिए चिल्डूुंस बुक ट्रस्ट का; पृष्ठ 90, 95, 98 और 157 पर अंकित कुट्टी कृत कार्टून 
के लिए लाफिंग विद कुट्टी, फ्री प्रेस का; पृष्ठ 52 और 144 पर अंकित कार्टून के लिए 
सुधीर दर, सुधीर तैलंग और यूएनडीपी तथा प्लानिंग कमीशन का; पृष्ठ 103 पर अंकित अबु 
कृत कार्टून के लिए जानकी अब्राहम का; 122 पर अंकित अतनु राय कृत कार्टून के लिए 
इंडिया टुडे का; 192 पर अंकित कार्टून के लिए रवि शंकर का; 172 और 178 पर अंकित 
कार्टून के लिए अजीत नैनन का; पृष्ठ 166 पर अंकित रामबाबू माथुर कृत कार्टून और पृष्ठ 
176 पर अंकित सुधीर तेलंग कृत कार्टून के लिए एचटी बुक्स ऑफ कार्टून का हम आभार 
व्यक्त करते हैं। 


तस्वीर 


पृष्ठ 2 और 13 पर अंकित तस्वीर के लिए सुनील जना का; पृष्ठ 7, 33, 136, 138 और 
152 पर अंकित तस्वीर के लिए “द हिन्दू? का; डीपीए/पीआईबी का पृष्ठ 9 और 17 पर 
अंकित कार्टून के लिए; पृष्ठ 49, 120, 128, 134 और कवर पृष्ठ पर अंकित कोलॉज के 
लिए हिन्दुस्तान टाइम्स का; पृष्ठ 3, 10 और 64 पर अंकित तस्वीर के लिए नेहरू मेमोरियल 
म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का; पृष्ठ 6, 7, 42 और 69 पर अंकित होमी वेयरवाला की तस्वीरों 
के लिए सबीना गडीहोक का; पृष्ठ 139 पर अंकित तस्वीर के लिए इंडिया टुडे का; पृष्ठ 
86 और 166 पर अंकित तस्वीर के लिए रघु राय का, पृष्ठ 55 पर अंकित तस्वीर के लिए 
कुमारप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राम स्वराज का; पृष्ठ 144 पर अंकित तस्वीर के लिए पंकज 
पुष्कर का; पृष्ठ 43 पर अंकित तस्वीर के लिए रॉबिन शॉ पुष्प/राजकमल का; पृष्ठ 141 पर 
अंकित तस्वीर के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का तथा बैककवर पर अंकित तस्वीर के लिए 
आऊटरलुक क्लासिक और www.thesouthasian. ०7९ का हम आभार व्यक्त करते हैं 


अखबार की कतरन 


पृष्ठ 4, 51, 59, 69, 75, 77, 83, 95, 111, 154, 166, 181, 185 और 187 पर अंकित 
कतरनों (सभी 'हिस्ट्री इन द मेकिंग: 75 ईयर्स ऑफ द हिन्दुस्तान टाइम्स' से) के लिए “द 
हिन्दुस्तान टाइम्स का; पृष्ठ 7, 75, 77, 110, 153, 156, 160, 161, 164 और 169 पर 
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अंकित कतरनों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का; पृष्ठ 32 और 33 पर अंकित कतरन तथा 
पृष्ठ 47 पर अंकित खबर के लिए 'द हिन्दू' का; पृष्ठ 33, 71, 102, 110, 111, 159, 
166 और 181 पर अंकित कतरन के लिए नई दुनिया का; पृष्ठ 186 पर अंकित कतरन के 
लिए “द पायोनियर' का; पृष्ठ 188 पर अंकित कतरन के लिए 'द इंडियन एक्सप्रेस' का हम 
आभार व्यक्त करते हें। 


पोस्टरविज्ञापन 


पृष्ठ 61, 71, 91, 111, 166, 173, 174 और 175 पर अंकित 'अमूल' के विज्ञापन के लिए 
जीसीएम एमएफ इंडिया का; पृष्ठ 131 और 140 पर अंकित पोस्टर के लिए डिज़ाइन एंड 
पी' पल का; पृष्ठ 133 पर अंकित पोस्टर के लिए अनहद/एनसीडीएचआर का; पृष्ठ 137 
पर अंकित पोस्टर के लिए जुबान का; 148 पर अंकित पोस्टर के लिए उत्तरांखड सांस्कृतिक 
मोर्चा का हम आभार व्यक्त करते हैं। 


पाठाश, रिपोर्ट-अश और पुस्तक 


पृष्ठ 153, 179, 172, 417, 501 और 496 पर अंकित उद्धरण के लिए पहले आम चुनाव से 
संबंधित पीठासीन पदाधिकारी के कथ्य, इस चुनाव से संबद्ध अखबार और पत्रिकाओं के पाठांश 
तथा 'द गार्जियन' के अंश के लिए पैन मैक्मिलन एंड पिकाडोर इंडिया (2007) से प्रकाशित 
रामचंद्र गुहा कृत “इंडिया आफ्टर गाँधी का; फ़ैज़ अहमद फ़ैज की कविता *सुबह-ए-आजादी' 
के लिए राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित ' प्रतिनिधि कविताएँ” (1991) का; अमृता प्रीतम की 
कविता के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ' प्रतिनिधि संकलन (1994) का; सआदत हसन 
मंटो को लघुकथा के लिए राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित मंटो कौ समग्र रचनावली का; 
फणीश्वरनाथ रेणु कृत “मैला आँचल' और श्रीलाल शुक्ल कृत “राग दरबारी' के अंश के लिए 
राजकमल प्रकाशन का; नामदेव ढसाल की मराठी कविता के अंग्रेजी अनुवाद [अनुवाद-जयंत 
कर्वे एवं एलनोर जेलिएट; मुल्क राज आनंद और एलनोर जेलिएट (संपादित); एन एंथोलॉजी 
ऑफ दलित लिटरेचर; नई दिल्ली, ज्ञान बुक्स, 1992] को हिन्दी में रूपान्तरित करने के लिए 
चंदन श्रीवास्तव का; रजनी कोठारी कृत ' पॉलिटिक्स इन इंडिया' के अंश के लिए ओरियंट 
एंड लॉन्गमैन (तीसरा संस्करण, दिल्ली) का; पार्थो चटर्जी द्वारा संपादित 'स्टेट एंड पॉलिटिक्स 
इन इंडिया' से उद्धत रजनी कोठारी (पृ-446) तथा डेविड बटलर, अशोक लाहिडी, प्रणव 
रॉय (पृ-448) अंश के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली का हम आभार व्यक्त करते 
हैं। इसी प्रकार सूचना प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 
“जवाहर लाल नेहरू 'स्पीचेज' सितंबर 1957-अप्रैल 1961, खंड-4 का; फ्रेंकिन आर. फ्रैंकल 
कृत "इंडिया पॉलिटिकल इकॉनामी (1947-2004) के अंश के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस का; जोया हसन कृत पार्टीज्‌ एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया' (पृ-33-34) के अंश के 
लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2004) दिल्ली का; ए.एम. शाह द्वारा संपादित 'द ग्रासरूट 
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हैं। न्यायमूर्ति नानावती जाँच आयोग की रिपोर्ट, खंड-1, 2005, पृष्ठ 180; राष्ट्रीय मानवाधि 
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